yabimoraeya hai kab raha आई जे आले जीया हे आये याम का को कह कह कर अब देखो सारी
इंद्रियाँ श्याम सुंदर कार से मांग रही है देव मांगे मुन दर बल भाई ले ली जल इस
गोपी ने 1 बार श्याम सुंदर को देख लिया है और माधुरी में रूप चुकी हैं इसलिए श्याम
सुंदर के योग में कह रही है कि ये मेरी आँखें फिर वही रूप बार बार देखने के लिए
व्याकुल है संसार देखना ही नहीं चाहिए हमारे घर में सब कुछ है माँ बाप बेटा श्री
पति प्रतिष्ठा सब, धन सब कुछ है जात आरा लग रहा है मांगे फुली दर जूली माले खोले
रूठे मृदु बोल ले बल ले भोलने होली बोलने नासा नागे तनू मा ता न गे दिव्य तनु गन्ध
बल हर aसaनaचा ध म वा मजरा कल यहाँ आ न गन बल भाया हाई जा हा हाँ पांचो प्यार दिया
हो गई अब मन मन कर चिंतन छपी बाल छठा रह गया ये तो उहे कहा बम सब कुछ बाल भाय राधे
से जब पे लाखी सखी बलभायहहीहलहाये हही यह पे लखी सखी छली बद ही गन गू नालेज देखू
के बल भाया हेग रे हये बिल बाल झील कहू चे हाजी सारे बिल बिल रैल बिताए ने उठाते
हो का ही हाय होली न पाल श्रिंगार न भाया हारा खारा लग सारा बाग हा य लौ या रही
प्रेम छुपा छुपा कहता हूँ कहता हूँ बनत ना होय हसा वाले आस द्रिगकाल चलाए वी हो तन
मन प्राण गमाय लेकिन बार पर बीर मधुर बन भा मैधुबलहा या दे या हो ताली न सका हल या
कली रा हे रा अब देखो मैं ने 2 तो लड़ते है मन कह यह रहा पीरो सदाय हले काहा होले
याहू बल भाई गे गोला रगा हिरे मान बूढ़ी गोला र सदा का हरी मान बुधे समुझा ई ई सर स
बी इन काहा समझा है हे हरी गाय का हा हा लव बन भार ही राजे दि याहा पूरे जली सुरझा
हाल हाल तले मे आये बल हाय हाय गेट लगड़ा करने वाले दोनो ने देखा मन और बुद्धी ने
ला बने बूधी निल सुधी बिस रा सुधी हा ूगीहलजरााहे फैसला नहीं करना पड़ा श्याम सुंदर
को मन बुधि की लड़ाई के बारे में जजमेंट नहीं देना पड़ा अपने आप फैसला हो गया दोनो
मुर्छित हो गए क्या आई सुधी क्या आई सुधी नहीं बल भाय नहीं बन रखी ने अब लड़ाई खतम
अब सुन कनफ्यूजन सखी का प्रेम रोग नहीं जा राही ही हे या तो बै ता है ahयaगबaसराह
निप बल भाय श्याम सुंदर के वश में है अनंत बोर्ड ब्रह्मा विष्णु शंकर ने सब श्री
कृष्ण के अंडर में लेकिन ये जो रोग तुझको लगा है सकी ये प्रेम रोग इसके अन्दर में
है वह श्याम सुंदर इसके अंडर में सब है वे भी इसके अंदर में है और तेरी बुद्धी
कहती है भूल जात अरे रोग तो बड़ी मुश्किल से मिल होता है यहाँ तो मुख जनऊ नहीं पा
जुत्ता नाम पसिद्धा राम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसाद तान टिश्वपिमहाबुले करोड़ो
मुक्तों में किसी 1 को मिलता है प्रेम जो मुनि प्रभुपाद पाओ गहूँ कहु
बिशतीसारलीथोड़ी तो किसी को मिलती है बिरले को भर्ती 2 धनी क्रिपा लूत प्रेमहिं पाय
लीबिया या बिरु मो राहिया हाय हब राहेगा गत
